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| चन्द्रदेव 
दृक्ष प्रजापति ने अपनो अश्विनी आदि सचाईस कन्यां | 

का विवाह चन्द्रदेव से कर दिया। चन्द्रमा के समान लोक 

विभूषण और लो हानन्दकारी पति को पाकर चे बहुत प्रसन्न _ 

हुई और इसी प्रकार उन सत्ताईल देवियों को पाकर Ed 0 


V - 


भी बहुत सन्तुष्ट हुए । पर उनका सबसे अधिक प्रेम रोहिणी | 
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पर था। इस कारण अन्य द्वियों के हृदय में बहुत दुःख EST E 


सेद ENS fz सपत्नी होने ककारण उनके लिये असह्य थी। 3 37 
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| | 
४ द्वादश -ज्योतिरलिंग-माहात्म्य | 
: 
दक्ष चन्द्रमा के समीप गये और कहने लगे कि सब पत्नियां 
` पर बरावर प्रेम रखना यह सबका कतंव्य है। जो व्यक्ति, 
भेदभाव रखता है चह सूखे समझा जाता है। इस लिये. 
आपका-यह धम हे कि मेरी सब पुत्रियों पर समान प्रेम रखें 
और किसी पक पर अधिक आसक्ति न रखें। अब जो हुआ | 

खो हुआ;पर भविष्य में ऐसी वात नहीं होना चाहिए । 
पेसा कहकर दक्ष तो अपने धाम को चले गये; पर 
चन्द्रमा ने यह भेद भाव नहीं छोड़ा। अव रोहिरी पर उनका | 
और भी अधिक अनुराग हो गया چو‎ पिता के उपदेश का | 
उलटा असर देखकर उन देवियों के मनमें और भी अधिक | 
खेद हुआ और वे पुनः अपने पिता की शरण में गई'। दक्ष 
` प्रजापति अपनी सरल हृदया पुत्रियो का यह दुःख देख | 
. o ' त्यन्त व्यथित हुए और फिर चन्द्रमा को समभाने चले। | 
Em " समीप जाकर उन्होंने बहुत समभाया और इस | 
i de भेद्रृष्टिके अनेक दोष भी बताये । आपनेयहाँ तक कहा कि : जो. 
, अमान श्रेणीवालो में विषमता का व्यवहार करता है.चह جہ‎ | 
गामी uo होता है। अतः विषमता रखना अनथथकारी. है; परन्तु | 
चन्रमा की वह अमिर आसक्ति दूर न. gil अन्त में दक्ष ' 
EC अजापति को अपने वचना की अवहेलना देखकर क्रोध 
Ee और उन्होंने . चन्द्रमा को शाप दे दी किंजा तू «rit होजा। 
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सोमनाथ | ध 


| 
| 
| 
| | 
| अचर जीव वहुत चिन्तित इण ओर सोचने लगे कि अब तो 
| संसार का नाश इुआ | | i 
| . पश्चात्‌ चन्द्रमा की प्रार्थना से इन्द्र आदि देव तथा वसिष्ठ 
| आदि सुनि पितामह ब्रह्मदेव के यहां गये और प्रार्थना करने 
| جو‎ पर ब्रह्माजी ने कहा कि जो भावी था, सो तो हो गया | 
| उसमें अव कुछ परित्रतेत हो ही नहों सकता. परन्तु में एक 
| उपाय बताता हुँ. उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव रक्ता 
| हो सकती हे ۱ 

| ^ उन्होंने कहा कि चन्द्रमा को देवताओं समेत प्रभासतीर्थ 

| À जाकर دوچ‎ भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए | चहां 

| शिवलिंग की स्थापना कर, उनके सामने घोर तपस्या करनेसे 
| श्रीमहादेवजी प्रसन्न हो जायँगे और वरदान देकर चन्द्रमा को 
। अक्षय कर देंगे । Lu d ee 

| इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन सुनकर सब देवता लौ टकर 
| चन्द्रमा के समीप आये और सब वृत्तान्त कह GIR | यह खुन 
चन्द्रमा सब देवताओं को साथ लेकर प्रभासतीर्थ में गये और 
पार्थिव शिवार्चन वड़ो अद्धा-भक्ति के साथ विधिविदित रीति 
से लगे। ویپ‎ मन्त्र से पूजा करते ओर AIT मंत्र 
ही का जप करते थे | इस प्रकार चन्द्रमा ने छः महीने तक घोर 
तप किया .। इस बीच दस करोड़ IW मन्त्र का जप 
कर डाला । अन्त मै भगवान्‌ देवदेव ने प्रकट होकर चन्द्रमासे 





कहा कि में तुमपर अत्यन्त rak । इसलिये अभीष्ट वर मागो; . _ 





` * 
LX 
. D 


|... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. tri 
Birh و دک سیا‎ ET کو این‎ VG ~ SE अकर I So I 5 eom ا‎ y 


y yi 
Fre یج‎ हा و‎ कं d | . ns 





s de M नि E nv» - 
SMS Ae ui os 4०० aru ا‎ ०2०५ یں‎ UES त 


Cut e द्वादश ज्योतिर्लिंग माहात्म्य 


RENE 


aE سے‎ 


4 


चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुतिकी और कहा कि हे महाराज ! 
यदि आपही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं. तो मुझे किस वात की कमी 
है। मैं क्षयरोग से बहुत पीड़ित हुं, उससे मुझे मुक्त कीजिये । 
Heft प्राथना करनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि कृष्ण- | 
पक्षम तुम्हारी एक २ कला क्षीण होगी और TRE तुम्हारी | 
एक २ कला बढ़ेगी। इस प्रकार पूर्णमासी तक तुम पूर्णहों जाया. 
करोगे। उसी समय सव देवता और मुनि .हषोत्फुल्ल होकर | 

` ` ER और शिवजी की स्तुति करते हुए चन्द्रमा को आशीर्वाद 

देने लगे। . | 

` 0 सबने शंकर भगवान्‌ से प्रार्थना की कि इसी .प्रभासतोर्श | 
में झाप पार्यती समेत भक्तों के उद्धार के लिये निवास करें। 
' तवसे; इस तीर्थे में निराकार प्रभु साकाररूप धारण कर . 
o Safes 68 विराजमान हुए । इस लिंग की देवता, | 
7 s बे, ऋषि आदि सभी ने पूजा की । जैसा कि महाभारत में : | 
l x OR TR: a p 


E: 
HAT गन्धर्वो देवाश्चाप्सरसस्तथा | 
लिंगमस्याचयरितरम तच्चाप्यूध्व' समास्थितम ।। 
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एक करवा जूनागढ़ | 
FS." T Ene M | 


Pan وت تحت‎ a Án 0 


मल्लिकाजुन | v 
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कार्तिकेय-गणेश 


एक यार रयामि 8 और गणेश--दोनो कुमार शिव 
| जी के पाख rex अपने विवाह के लिये विवाद करने लंगे कि 
सर्वप्रथम मेरा विवाह हो। दोनों के परस्पर विवाद के वाद्‌ 
दोनों कुमारों के ल्यि श्रीशिव-पावंती ने यह निश्चय किया कि 
दोनों में रूवसे पहले उरीका विवाह होगा, जो पृथ्दी की परि- 
कमा करके सर्वप्रथम आ. जाय । इस प्रतिज्ञा को स्वीकार 
करके कुमार कार्तिकेय तो पृथ्वी-प्रदक्षिणा के निमित्त उसो 
समय चल दिये; परन्तु वेचार | कुमार गणेशजी लम्बोद्र हने के 
कारण रु हर यैसा करने में Aaga असमर्थ थे। अत एव 
उन्होंने TIFT जगत्‌ के माता-पिता مہ‎ गिरिजा- 
शिव की ही सात यॉर वहीं पर प्रदाच्तणा की। अतः अंगरणशजी 
का नियमानुसार gagan (ववाह हो गया | ۱ 
wu कुमार परिक्रमा करके कैलास पत्रंत पर आये, तब 
नारदजीने उन्हे अपने निकट बुलाकर भ्रीगणेशजीके ۴6 
| یی‎ की । यह खुनतेही कुमार को बुरा मालूम दुआ । वे. 
| शीघ्रही agi से उठकर, शिव-पावंती के समाने पर भी उनको _ i 
| उणा करके-ऋंच पर्वत पर चले गये | कुछ दिनो वाद जच | 
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याचंत'जी से झुमार-वियोग का दुःख न सहा गया, तब | 
` उन्होने देवर्षि नारद्‌ को कुमार के पास भेजा 4 
नारदजी ने shi पर्वत पर जा, कुमार को बहुत समझाया | 
और चहां से उनको लो > आने का प्रयत्न भी किया; परन्तु कुमार । 
ने एक न खुनी और नारद को अकेला लौटा दिया। यहां पावती | 
जी कुमार के चिना व्याकुल हो गई थीं। नारदजी के | 
समझाने 'पर पार्वतीजी शिवजी को साथ लेकर कोच | 
पर्व॑त पर गयीं। माता-पिता का आगमन सुनकर कुमार : 
कार्तिकेय mr पर्वत से तीन योजन दूर چ9‎ गये | 
RT पवत पर जाकर ससार को भलाई के | 
दोनो ज्योतिःस्वरूप लिंग के रूप में हो गये । पुत्रस्नेह से चे | 
दोनों कुमारो को देखने के निमित्त प्रतिदिन जाया करने थे | | 
i जो मजुष्य उस ज्योतिःस्वरूप का दशन करता है, वह निः- | 
| सन्देह अपने मनोरथ को पाता है 
. उसे नहीँ व्यापता। अन्त में वह 
सुक्त हो जाता हे। 


EC ٤ च दूरतो याति शुभमात्यन्तिक eni t 
0 जेननौगभसम्थूतं कष्टं नाप्नोति 3 पुनः ॥ २१॥ 
5 MCA ( शिव० >۰ सं० ४ झ० १६ ) 
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। औरफिए कमी गभे का दुःख 
परम आनन्द को प्राप्त करके 
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शिवभक्त 'श्रीकर गोप 
उज्जैन नगरी में 'चन्दरसेन' नामक एक राजा रहते थे। चे 
महाझाल शिव की प्रेम सहित पूजा किया करते थे। एक दिन 
| वे उनके q न-ध्यान सें मग्न थे। इली बीच एक पांच चष 
का गोप-वालक अपनी माता के साथ वहाँ आ पहुंचा । उस 
| -बालक ने आश्चर्य तथा प्रम से वह शिवपूजन देखकर प्रणाम 
किया और एक विचित्र भाव से उस कौतुक को हृदय मे रख 
शिवपूजन की उत्करठा प्रकट करने लगा । मार्ग मे शाप्त एक 
सुन्दर पत्थर के टुकड़े को घर लाया । उसे शिवलिंग समर, 
` अक्ति-भाव के साथ, विधिवत्‌ पुष्प-चन्दनादि चढ़ाकार उन 
T पूजा करने लगा और उनके ध्यान मे मग्न होगया | E 
इसी वोच उसकी माता उसे भोजन क लिये बुलाने आई | | 
जव उसके अनेक प्रयत्न फरने पर भी वालझ ने नहीं खुना और om 
'न ध्यान ही छोड़ा, तव उसकी माता ने नेत्र جو‎ कर. शिवध्यान 
'करते हुए अपने बालक को बलपूर्वक उठा ले चलने का fram 
we करके उस शिवलिंग को फेक दिया | और वालक को उठा- 
` कर ले चलने लगी । किसी प्रकार घर पहुंच कर लड़के ने अपने _ 
` अ्यान-पूजन को माताद्वारा भंग जानकर भगवान्‌ कौ स्तुति 


0 " 
m a pun mpm. مھ‎ (pec dam مہ سی و‎ s i आळ n s ape 









¢ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by — 2 T 


y» uv E "ELA‏ سپ رز 


१०. द्वादश-ज्योतिर्लिंग-माहात्म्य 


करना प्रारम्भ RT वारंवार “हा देवदेव, हा परमात्मन Î | इ 
शम्मो !! दया करो, मुझे बालक जानकर मेरे अपराधों को क्षमा म 
करो”-इस प्रकार विलाप करता हुआ. बह पृथ्वीपर' सूच्छित हो 
'गिर पड़ा | तदनन्तर कुछ सचेत होकर नेत्र खोला और देखा 
तो सामने एक अपू विचित्रता देखने में आई । वह अपने घर 
के सामने महाकाल भगवान्‌ का विचित्र मन्दिर - जिसमें सोने |` 

. के किवाड़ लगे हुप हैं, जो रत्नजडित हैं और जिसके भीतरः | 
एक प्रकाशमान ज्योतिलिंग देदीप्यमान हो रहा है-जिसके | 
प्रकाश से रात्रि में दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती --ऐखी | | 
विशाल کاو‎ एवं अनुपम मन्दिर देखकर वह ART हो |: 

गया । तत्पश्चात्‌ WE गोपसुत भगवान्‌ महादेव की स्तुति . | 

करने लगा। | 
| ` इस अकार जव सूर्यास्त हो आया तव چو‎ वालक جہو‎ qu 
 गया। वहा अपनी माता को देवबधू की भांति सोती हुई ज्ञान 

. कर उसे जगाया। माता ने जागते ही अपने घर के सामने पक 

` अदभुत मन्दिर देखा,पुत्र को सामने खड़ा देखकर प्रेम से उसको 

` गोद में बैठा लिया और प्रमालिंगन करके शिवभक्त उस वालक € 

pot 7 N मन मशसा की। इधर शंकर जी की अनुकस्पा से. | 

(RM और गोपडुत आनन्द करने लगा । उधर महाराज चन्द्र | 
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हृदय से लगाया और उसके इस शाय की भूरि २प्रशंपा को gc 
। मनही मन भाग्य की सराहना कर, वे स्वयं भी कृतार्थ हुप | 
| उसी समय भगवान्‌ की दया से कपिराजञ श्रीहनुमानजी ` 
| बहाँ प्रकट हुए, और राजा आदि ww से कहने wur 
| gei] संसार में शीघ्र कल्याणकारी भगवान्‌ शिवजी 
| | को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है | तुम लोग प्रत्यक्ष ही गोपछुत. 


i 

| 

mol १९ 
| 

। 


को देख रहे हो । इसने कौन सी तपस्या को हे? ऋषि मुनि 
| हजारों वर्ष तक तप करके जो फल नहीं पाते, वह इसने बालक- - 
न मै ही पा लिया! यह आशुतोष महाकाल भगवान की दया 
का ही फल है | इसलिये तुम लोग भी इनक दशन स ताथः. 
होओ और यह भी स्मरण सकलो कि इस वालक को ATÎ 
पीढ़ी में महा यशस्वी नन्दगोप? नामक एक राजा )١ 
| उसीके यहाँ भगवान्‌ भ्रीक्रष्णजी IW से लीला करगे र. 
| समस्त.गोपो को अपनी अदभुत लीलाओ दारा ۴ करेगे ।” 
। इस प्रकार हनुमानजी सन्देंशा देकर वहीं अन्तर्धान हो गये | 
| यथासमय महाकाल भगवान्‌ का पूजन-भ्यान करके श्रीकर गोप: 
| और महाराज चन्द्रसेन भी सपरिवार शिवधाम को गये।जो इस | 
चरित को मन लगाकर امن‎ और पढ़ेगा, वह भो शोज ही 5 
جو‎ मनोरथो को पाकर अन्त में सदुगति पावेगा | E 


m Nc 
|. कालेन श्रीकरः सोऽपि चन्द्रसेनश्च थूपतः।  - 
सामाराध्य महाकालं भजेतुः परमं पदम्‌ نیہ‎ | 
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१२. द्वादश-ज्योतिर्लिंग-माहात्म्य 


8-27 । 
(Co COPS 
देवसमूह 


| 

| 
प्राचीन काल में नमंदा के पावन तटपर देव और दानव | 
` दोनों ही आनन्द से निवास करते थे। जव समय के qada 

से दानवो की शक्ति अधिक हो गई, तत्र दोनों मे परस्पर 

` घोर संग्राम हुआ । अन्त में देवगण हारकर दाळ्यो के भय 3 

भयभीत हो, शरणागत-बत्सल भगवान्‌ शिवजी की शरण 

मे गये। देवताओं को यह ge निश्चय था कि शिवजी शरणा- 

n गत* की रक्षा करने वाले EO चे शरण भें os हुए को 
E कभी नहीं त्यागते देतों ने विचार fear कि भगवान्‌ 
: को किसी तरह शीघ्र संतुष्ट करना चाहिये इसी बीच वेवगुर 
_ इहस्पतिजोी योलेः-हे देवताश्रो ! दानवों को परास्त करनेवाला 
| ` यश करो। क्योंकि यज्ञ से ही प्रभु संतुष्ट होते हैं । इस तरह 
نان کوک‎ को चात सुन कर ब्रह्माजी बोलेः-दानचों के भय | 
7 5 | ook का विस्मरण (भूल ) हो गया। | 
سج کت‎ लोग विचार कर ही रहे थे कि इतने में 
(00 भक्तों के उद्धार करने چو‎ M TS शरणागत-वत्सल आशुतोष शिवजो " श्रो 
AC 8 गशुनोष शिवजो 
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ओऑकारेश्वर : - "१३ 


पाताल को फोड्कर وپ وت‎ HITT: इन तीनों व्याः 
fadt को उच्चारण करते हुए महाप्रलय की अग्नि के समान 
पर्चेत से ہ3‎ ۱ 

करोडी सुर्यं के समान तेजबाला आदि-अन्त-रहित ऐसे 
शेष्ठ लिंग का किसी ने कभी दशन AF किया था | वही 
सिग रूप शिवजी धर्म, .کو‎ काम, मोक्ष, चारो चेद, वेदांग 
आर शास्त्रा के सहित ब्रह्माजी से बोळेः-- 

हे sua ۱ लोक में शांति फैलाने वाळे सोम्य यज्ञ को 
तुस स्वेच्छापूर्वक करो । में तुझे वेदा को देता हुँ। तदनन्तर ' 
ब्रह्मा ने भगवान्‌ की आज्ञा पा, लोकां की शान्ति चाला सोस्य 
यज्ञ किया | तब देवताओं का बल बढ़ा देख कर, दत्य. 


गण उनके भय से दशो दिशाओं की ओर भागने लगे । MGT 


के प्रभाव से सत्र देवता निभय हो गये । फिर महादेव जी का 
पूजन कर देवता लोग आनन्दपूर्वक स्वर्ग को गये । FETT : 


तक रहने वाळे, देवता और Wed करके नमस्कार किये. 


गये ये nefas Haat महादेव aas मोक्ष देने वाले 
हे । कल्प के अन्त मे इस लिंग में सूच देवता लीन हो जाते - 
Si इसीसे इस लिंग को अमर, ब्रह्मा, हरि और सिदुधेशत्रर 
कहते हैं Agwe नामक सूयं ओर. पितृश्वर चन्द्रमा, 


gut अङ्ग, पद्‌ आर क्रम के atga तीनो चद जहां सिद्ध 


हुप हें । | 
इस agè पूजन करने से प्राणी विष्णुलोक में पूजित 
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39 द्वादश-ञ्योतिर्लिंग-माहात्म्य | | 
१ होता है। इन पांचा लिंगा का नाश नहीं होता नर्मदातड à : 
विद्यमान (१)माकरडेय लिग (२) अविमुक्त (३) केदारनाथ, 
(७) अमरेश्वर, (५)उक्रारनाथ-इन पित्र पांचा fast को प्रातः : 
काल उठकर जो स्मरण करता है, वह सच तीर्थो के फल को + 

“पाकर शिवलोक मे पूजित होता है। यथाः 

सवतीथफलं प्राप्य शिवलोकं महीयते Il ४६ ॥ 

(ato ख़. sro ४७) 
gx महादेव को छोड़कर समुद्र पयन्त पांच कलाचाला 
“कोई रुद्र नहीं हे | वेद रहस्य के सहित चारों qa | | 
“यांचो ge हैं और नव शक्तियों से युक्त नमंदा के तीर/ 
"म॑ विद्यमान उँकार तीनों लोक में पूजे TR हैं। domm 
ही उनका पश्चिम वाला मुख हे--जिसका सद्योजात नाम 
COE "हे और जो शंख, कुन्द, चन्द्रमा के समान है । fad 
ऋग्वेद निकला है उसके देवता ब्रह्माजी हे और उत्तर चाला 
“मुख मन का हरने वाला पीछे रंग का वामदेव नामक सुख 
ADU है, saa यजुवेद की उत्पत्ति हुई ê | उसके देवता विष्णुजी |. 
` है। मेघो के समान रंग वाला दक्षिण दिशा मे चिद्यप्रान 
अघोर नाम का ga है, उससे सामवेद्‌ उत्पन्न EAT | 
, उसका सूय. काल, अग्नि देवता है। चह qd में केश के | 
समान लाल च पोला तत्पुरुष नामक मुख है--जिससे अथववेद | 
निकला है, उसका वरुण देवता है। पांच संग का बड़ा भारी | 


A ईशान नाम का सुख है। वेदो के सिद्धान्त उस मुख से गाये 
Eu $ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collect tion Digitized by eGangotri 
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वेद्यनांथजी | १५ 


| गये है, उसके देवता सोम हैं । छडा सदाशिय नास का HS g 
| जिसके दिस्से नहीं दो सकते, और जो दोषों से रहित है । 
| उसमें कोई fug नहीं है, न बह किसी से जाना दी जाता हे | 
| उसको जान कर जीव सुक्त हो जाता. है-इसमे कुछ भी संशय 
| नहं है । | 

| ` fed लक्षहीनन्तु शाखा TT संशयः | 

| wq कथितं राजन्नोड़ा (स्य तु qui«q ॥७६॥ 

| इस xn महादेव के रा n. 5. & C. रेलवे में मोरतक्का, 
| स्टेशन से जाना होता है । 


>>> 


Rnd 


| : प-वेद्यनाथजी ۱ 


Gro 


` रा्नसेन्द्र रावण. 
| ` राक्षलोमे श्रेष्ठ रावण ने जब कैलास पर्वेत पर सक्ति पूर्वक 


| RRA आराधना को, तब कुछ काल 677 करने पर 


| جح‎ को प्रसन्न करने के निमित्त. सिद्धि के स्थात KT 


8 


| परयत के दक्षिण agai में तप किया می‎ उसने भूमिये . 


| amer खोद, उसमें अग्नि स्थापन कर, se समोप मे faaam | 
^ ISO zn P ATL | 3 ५२0६728532 A मे : जं na में EIC PE 
| “स्थापित कर, ग्रीष्म ऋउ में पं वाग्नि तापता, वर्षा में मेदानमे: | 
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१६ o द्वादश-ज्योतिलिंग-साहात्म्य | | 
. अनेक कष्ट सहने पर भी जब शिवजी प्रसन्न न EU, तच چچ‎ इ 
` रावणने अपने सिर को काट २ कर, वलिदान पूर्वक शिवजी .का 
पजन करना प्रारम्भ किया । रावण ने क्रमानु सार जब नो सिर 
काटे तब, एक लिर शेष रहने पर शिवजी प्रसन्न हो गये और £ 
भक्तवत्सल aAA agg हो वहाँ प्रकर हुए। उन्होन TER 
सिरां को पहले के समान करके उसके वर प्रदान किया ॥ | | 
उस रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पा हाथ जो 
होकर कल्याणक्रारी भगवान्‌ से . प्राथना की- हे देव l आप 
प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये, कि में आपके शिवलिग रो ia- 
पुरो मे ले जाऊं । मेरी इच्छा पूणं करो, में आपकी शरण में है| 
भगवान शिवजी बोळे हे रावण! श्रेष्ठ ज्योतिलिंग को अपने 
घर ले जाओ यदि तुम कहीं बीच मे इस लिंग को भूमि पर रखोगे 
तो यह adi स्थित रह जायगा । इस प्रकार भगवान्‌ को : 
पा, रावण ज्योतिलिग को लेकर घर चला। माग में शिवजी दी 










अपने मूत्र वेग को न रोक सका। उसने वहां पक र |‏ 50ے 
AME देख, उसे कहकर ज्योतिर्लिंग दे दिया और आप लघुशंका करने‏ 
SM जब एक एक gga बीतने पर चह गोप शिवलिंग के मार‏ / 
Ads र स दुःखी होने लगा तब उस पृथ्त्री मे रख दिया, तब चह |‏ 
ज्योतिलिंग चहां ही वञ्च aga स्थित हो गया । यह दिव्य लिंग‏ | 

दशन करन से सब पापों का दूर करने चाला तथा सस्पणं काम” | 
: नाओं को शीघ्र देने वाला “चैद्यनाथेश्वर” नाम से प्रसिद्ध اچ‎ 
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o ओसशंकर . .. १७ 


| झुक्ति देने चाळे उस लिंग को वहां ga प्रकार स्थित हुए जाम 
| रावण लंकाछुरी को लौट गया | 

|. उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहाँ आये | उन्होंने: 
, विशेष प्रीति से उनकी पा की | शिवज्ञी का दशन कर देवगण 
| «dt प्रतिष्ठा और स्तुति कर, पुनः स्वग को चले गये। . 

| memi ते तदा egt प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः 
AAR संमोच्य' नत्वा नत्वा दिवं ययुः ۷ 

य| - | 5 Y 
| | ( Giro qo ) 
ل ا‎ 
| ` यह वेद्यानाथ ज्योतिलिंग वेद्यनाथ देवघर नाम की E.I रेलवे में है। 
जसीडीह जकशन से ३ मील पर ۱ 


` इ-मीसशंकर 
| س‎ 


शिवभक्त राजा कामरूपेश्‍वरजी 


कामरू देश में “कामरुपेश्वर” नामक एक प्रतापी राजा gU, | Pa 
| थे अनन्य शिव-भक्त थे । इनका समस्त समय.शिवजी के पाथिः. | 
पूजन मे ही व्यतीत होता था.। एक बार कामरू देश मे “सीम” | 
J TAR एक भयंकर राक्षस ने ऋषि मुनिया को नाना प्रकार की | 
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E लिग में भी विद्यमान हैं, तो क्या ये संकट पड़ने पर भेरो | | 
E o ms क्रे T इस प्रकार धेय ہج‎ कर, राजाने महादेव 
| j * जीखे nin की, किहे उमेश! मैं आपदा भक्त है. और 





8 | He AT 
| -दो,सारी'जये। पेला सोचकर उस Hu 


| स्कार करते हुए राजा बोलेः -'ऐे राक्ष 
आशुताष भगवान शं हर 
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te द्वादश-ब्योतिर्लिंग-माहात्म्य 


< 
E. رھ‎ 
n کر سس دە نەە‎ mant ei DÀ. سک‎ ti 


पाठ मे विघ्न डालने am | यहाँ तक कि सब देवताओं और 
ऋषियों को तंग करके वहाँ से निकाळ दिया और इथर-उघर 
तपस्वियो को ढंढुने लगा | | | 
` ` एक दिन महाराज कामरूपेश्‍वर शिवजी के ध्यान में मग्न 
दो, उनकां पूजन कर रहे थे, इसी बीच चहं राक्षल آچ3‎ पहुँचा, 


i 


M उस भक्त राजा को मारने के लिये तलंत्रांर खींचकर | 


s= - ےہ‎ 


f 


“तुम कोन हो? इस समय क्या कर रहे हो ? सत्य २ कह दो, 


उनके निकर खड़ा हो गया । राजा से. भय दिखाते हुए qgr— . 


i 
ا‎ 


नहीं तो आज में तुझे सपरिवार मार डालूँगा।” राक्षस के ऐसे | 
Ria एवं कठोर शब्दों को सुनकर राजा कुछ भयभीत तो हुए, | 


पर धेय घारण करके मन मे सोचने लगे क्रि जिल शंकर जी 
की पायिवपूजा में प्रतिदिन करता हुँ; जिसके बळ à 
इन्द्रादि देवता राज-सुलोपभोग करते हैं. ओर जिसके andi 
समस्त संसार के चराचर जीव हैं, वही परमेश्‍वर इस पाथिंच- 















पक्की ही शरण में आया É । श्राप -सत्रान्तर्यामो हैं। जो इच्छा 


UT राक्षस का सिरः 
و‎ सेरवर | भक्त पयहारी 
e एका में मजन PTEI” ( भजामि 
शंकर 34 स्वभक्तपरिपालकम ) महाराज RASVATA इस 


BET a 


| 


TE‏ .+ ` : چو 


हित बोला:-तुम्दारा शिक्ष-शंक्वर मेरा जाना ۲ 88 
| करेगा ? जिसको मेरे खाचा रावण ने चश में कर रखा था, ۰ 
| शिक का तुम भजन कर रहे हो! इस काम को छोड़ दो नहीं तो मे 
| کو‎ भयंकर दण्ड दूँगा और तुस्दारे शिव का बल भी देख लूंगा। 
ہو‎ ने कहा--चाहे तुम इसके लिये जो चाहो, सो करो। 
| परन्तु जब तक मेरे wwe में भाण रहेगा, तब तक में न शिव- 
| पूजन छोडूंगा, न उनका ध्यान-भजन DENT राजा के ऐसे 
| निर्भीक बचन को gant ہہت‎ ने हसकर कहा--तुम बड़े 
मूख हो, उस भिलमंगे, नंगे, विषधर जीचों के संग रहने वाळे 
पहाड़ी शंकर के किड्भुर बने हो | यदि तुम अब ,से भी यह काम 
नहीं छोड़ते हो तो लो, मुझसे युद्ध करो और मेरे तीखे वाणो 
के शिकार बनो, अथवा uu खंरक्षको को घुलाश्नो। देखे 
तुम्हारा बह शंकर कैसे सहायता करता है पेखा कहकर भोमा- 
खुर अपनी तलवार की धार का पार्थिवलिंग पर ज्यो हो चार 
किया. त्यो ही उस. लिङ्ग से साक्षात्‌ शंकर जी प्रकर हो गये । 
उस विकराल रुद्र के रौद्र रूप को देखकर उसको सेना कांप 
उड़ी | शिव जी ने अपना त्रिशछ' तानऋर उस राक्षस से कहा 
कि देखो, मैं अपने भक्तां की रक्षा कैसे करता ء‎ भक्तो को 

देनेवाने एवं शत्रुओं (राक्षसा) को शूल देने वाळे मेरे इस 
त्रिशल को देखो और अपने बचने का उपाय सोचो | पर 

इस marc 383.838 भगवान्‌ शंकर ने भीमाखुर का बघ 


| 
| 
| 
| 
| | | 
> ~ e 
| बचन.को सुनकर राक्षसेन्द्र भीम क्रोध से साळ होकर गच के 
| 
j 
| 
| 
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क्र डाला | राक्षसौ कां संहार होते देखकर ऋषि-सुनि Suus 


نے 
لہ NS SS PT‏ 
. 


२७. 8--40۴ 
| 
हुए, देव TAT ने आकाश से पुष्पों. की वृष्टि की । अन्त 2 
भगवान्‌ ने राजा से कहा--हे भक्‍तशिरोमणे ! अब तुम جم‎ | 
चाहंते हो, चर मांगो । राजा ने हाथ जोड़कर कहा--भगचन, Î | | 
मुझे अब कुछ नहीं चाहिये.। आपने इस राक्षस का वध करके. | 
तीनो लोको को आनन्दित किया। देवता-मुनियों ने भी यहीं | 
कहकर प्राथना. को, कि संसार के कल्याण के कारण आप यहाँ | 
सदा-निचास करें और 'भीम-शंकरः नाम से प्रसिद्ध हों | यह. 
MAN सुनकर भगवान्‌ शंकर जी ने वहाँ निवास किया | 
इत्यव प्रार्थंतश्शस्थुलीकानां [हितकारकः 


` तत्रव स्थितवाम्प्रीत्या स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः ॥ vtl 
( (sto go २१ Yo 

` ३--पूना के पास “तले गांवका” रेलवे स्टेशन है। वहाँ से ود‎ मील है! 

२--गोहाटी 4. 5. रेलवे ब्रह्मपुर के बीच पहाड पर है । 


CER, do, फि‏ ھی 


9-रामेएवर 
मर्यादापुरुषो ری یں وی‎ 
त्तम श्रीरामचन्द्रजी 
Eia रामचन्द्रजी ने चोदह वर्ष घन 
रर था 
रावण सती सीता. को हर سام 0 چ‎ $ ai 


| 
| 
| 
| 
मे निवास करना | 
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दामेश्‍वर . -. m 
खध्मंणजी बड़ी भारो चानरी खेना ळेकर HW के ऊपर पुल 
“बाँध कर YET मे घुस गए. ओर آ٭٭‎ उन्होंने राक्षसा से युद्ध 
दान लिया | | | 

`. रावणले इन लोगो को तुच्छ समक कर थोड़े से साधार 

राक्षस भेज दिए परन्तु इधर के ۶ उन्हे क्षण भर मे 
समाप्त कर दिया । तं तो रावण ने समझा कि किसी भारी 
आकि से सामना करना है और इस लिप कुम्भकर्ण, मेघनाद 
आदि महाबलशाळी RT कुटुम्बियों को साथ लेकर ugar में 
उत्तर गया । इन लोगों के सामने आने पर 7 अर 
लक्ष्मणजी भी कमर कस के तयार हो गए | परन्तु यह था 

, घम और अधर्म का युद्ध। एक ओर अपनी भार्या के उद्धाररूपी 
शर्म के पालन के लिए दुष्टों का संहार करने वाळे महापुरुष 

. थे और दूसरी ओर परदारापद्दारी देवता और सुनिगण को. 

gua देने वाळे नराधम | धर्म की विजय तो सर्वत्र होती é 
है। इस युद्ध मे भो चानरी सेना ने राक्षसो के दल को मल | 
“डाला । हजुमान्‌ ने धूम्राक्ष को, विभोषण ने प्रहस्त ओर मक- 
Amp को, gta ने देवान्तक और नरान्तक को, aedi | 

3 त्रिशिरा और कुम्भकर्ण को अपने २ आयुधो सेकाल के ._ | 

| 'गालमे पहुंचा दिया | n e Cd E TE 

रावण को यह देख कर बड़ा क्रोध आया और उसने परम ` 
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“पराक्रमी इन्द्र को भी जीतने चाळे पुत्र मेघनाद को युद मे 
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द्वादश-ज्योतिलिंग-मादात्न्य |‏ چو 
मोहित कर mug, अङ्गद, सुग्रीव, नल, जास्ववान शादि Hc |‏ 
'बलशाली वानरो. को समरांगण में गिरा कर आकाश में अन्त-‏ 
ata हो गया | वह सबको देख सकता था पर उसे कोई नहीं De‏ 
देख पाता था। Ve c der ER आह |‏ 
पेली अवस्था देख कर कुवेर ने पेला जल भेजा जिसके 7‏ ` ` 
Seit मे लगाने से छिपा हुआ भी मनुष्य दिखाई पड़ जाता |‏ 
-था । विभोषण के कहने से सवने उस जल से आँखें. घो |‏ 
ERÎ | आँखो के घोते ही सब लोगों को आकाश में छिपा |‏ 
हुआ मेघनाद दिखाई Rar | लक्ष्मणज्ञी ने दौड़ कर उसके.‏ 
ऊपर qup की वर्षा की, उसने भी इसका समुचित र |,‏ ' 
द्या | इस प्रकार तीन दिनो तक घमासान युद्ध होता रहा T‏ 
५ चौथे द्नि लक्ष्मणजञो ने उसका सिर काट लिया | इधर i‏ 
तान्‌ रामचन्द्रजी ने super से रावण के दसो सिर काट‏ ' 
डाले | रबर के मरते ही लंका में रामराज्य हो गया | |‏ - 5 
न ह सेना का विनाश कर दल बल :समेत श्रीरामचन्द्र‏ | * 
नमत को हि के ह ली वय‏ | 
रतत sten 22 ए पहुंचे । श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने |‏ ۱ 
ELI लिए लोग मेरो शरण आते हैं और मैं उसको‏ 
Tog स्वात्मलाम से सन्तुष्ट प्राणिमात्र के |‏ سے ہے 
वाले अहंकाररहित शान्त ऊभ्वरेता सुनियो की.‏ و ج 
प सदा रक्षा करता हैं। इसी से लोग तफे SEMEN |‏ 


H 
۹ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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Eg पुलस्त्य के फुल'के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 
है। में आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि उस पाप से 
मुझे कैसे छुरकारा मिल सकता है | 


सुनियो ने विचार कर कहा कि हे KATIE श्रीरा- 


| HERAMÎ आप संसार से भव्य आदश उपस्थित करने के 


लिए महापुण्य त्रथा मुक्ति के देने TO, AF पर शिवलिंग का 


| स्थापन कोजिप । दशग्रीव के جج‎ का पाप इससे छूट जाएगा। 


लिंगस्थापन के फल का वणन चार सुखवाले ब्रह्मा भी नहीं कर 
सकते, AFA तो कर ही क्या सकता है। आपके द्वारा. गन्धः 
मादन पर्वत पर संस्थापित शिवलिंग. के दशनो का विश्वना- 
थजी के ai से कोरिगुणित अधिक फल होगा। हे ur 
भाग ! आप ही के नाम पर इस लिंग कां नाम पड़ेगा और 
इसके दर्शनों से महापातकं का भी शमन हुआ करेगा। इस 
लिए संसार के . उपकार के लिए आप अवश्य शिवलिंग की 
संस्थापना इसी पवित्र पर्वत पर कीजिए | 


श्रीरामंज्ी ने सुनियो का वचन खुन कर शुभ Hed का ' 


विचार क्रिया | दो घड़ी के भीतर ही लिंगस्थापना "eT HE 
निकाला । थरोरामजी ने tam को कैलास.से इसी समय फे 
भोतर शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान वहाँ से चले 


| और क्षण भर में आकाश मे उडते हुए कैलास पर पहुंचे । वहाँ 
| उन्हे शिवजी के दर्शन न हुप इस लिए वे कुश के sua भाग परः : 
| खड़े हो कर प्राणायाम साधे. हुए तप करने लगे । TATE 
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शंकर प्रसन्न हुए ओर उन्हे लिग की प्राप्ति हो TE I 
. SR सुनियो ने देखा कि पुरयंकाल निकला जां रहा है तो z 
रामजी से बोळे कि हे महाभाग ! हनुमान्‌ तो अभी तक आए 
नहीं; समय व्यतीत हो रहा है, खराब मुहुर्त में काम करने से 
अभोष्ट सद्धि नहीं होतो ger लिए जानकी जी के बनाए gu 
इस बालू के लिङ्ग की ही स्थापना कर दीजिए | | 


सुनियो की आज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुक्ला] 


: दशमी बुधवार को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की और उनकी | 
भक्तिपूचक पूजा की | 


लिंग थापि विधिवत करि पूजा 

रिव समान प्रिय मोहिं न दूजा (१) 
रिव द्रोही मम भक्त ¥ | 
Wb नर wg मोहिं न भावे (२) 
शकर विसुख भक्ति चह मोरी 
सो नर मूह भेद मति थोरी (३). 
न कई मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। | 
$ i QNNM SNAM भरि, घोर नरक महे वास ॥३॥ लंका काएड | * 


4. 


Arg 


Fc FN 













रामेश्‍वर. ˆ ` . २% 
उपचारो से पूजन कर श्रौरामचन्द्रजी स्तुति करने लगे | 
उसी समय उस लिंग से पावंती को साथ लिए हुप शंकर 
र| भगवान्‌ प्रकट हुए आर कहने लगे कि हे 8:0 ! में 
| uud बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा घह्मकुल के विनाश से He 
[| पातक दूर हो गया | तुम्हारे हाथों से स्थापित इस लिंग का 
| जो मनुष्य दशन करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएँगे | इस 
p| प्रकार चर देकर वे अन्तर्धांन हो गए | 
भ्रीरामचन्द्रज्ञी उस सैकत लिंग की आराधनां कर ही रहे 
थे कि इतने मे हनुमान्‌ खुन्दर लिंग लेकर आ पहुँचे। अपना 
.| परिश्रम व्यथं होता देख कर उन्हे दुःख हुआ ओर वे बोले कि 
| यहाँ पर असंख्य चानर थे उनमें आपने मेरे ऊपर दया करके 
| आज्ञा दी। में आप की आज्ञा के अनुसार शीघ्र वहाँ गया | 
| 'शिवजी के न मिलने के कारण सुके आने में देर हुई तो मो में 
| समय FER के पहले ही ہہ‎ गया । आपने मेरे आने को प्रतीक्षा 
| وچ‎ भो न की और एक बालू का लिंग स्थापित कर UTI 
| अब कैलास के छाए गए लिंग का wur होगा? आपने मेरे 




















| नहीं रह गया । इस छिप ×× में शरीर का परित्याग ۱ 
j सा कह कर वे रामजी के चरणा पर गिर पड़े। 

| अपने भक्त के दुःख से रामचन्द्रजी के मन मे बहुत दुःख 
| gm और घे करुणाद्र॑ हृदय से सात्त्वना देते हुए कहने लगे 


: Xue > 


| ऊपर इतनी भी दया न की, श्रव में संलार में सुंद दिखाने योग्य c 






| > "कि हे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी सेवा की है उसको में अच्छो 















RS द्वादश-ज्योतिलिंगःमाहात्म्य 


तरह से जानता है । तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न कर 

जो शिवलिंग स्थापित किया उसके भी औचित्य शोर अनो- 

चित्य को मैं खूब समझता E | जीवच का जन्म-मरण, TT और 

नरक मे गमन अपने ही कमो से होता हे | परमात्मा तो असंग 

निर्गुण और निलेप RI मान अपमान तो इस शरीर का हुआ 

करता है। आत्मा तो निरंजन; निराश्रय और निविकार है। तत्व 

ज्ञान मे बाधा पहुँचानेचाल! शोक तुम क्‍यों कर रहे हो ? तु 

_तत्वश्ञान मे प्रेम करना चाहिए और सदा यह ध्यान करना 

चाहिए कि मेरी आत्मा स्वयं प्रकाश है उसका कभी mur 

अपमान नहीं हो सकता । शरोर आदि लोकिक पदाथो | 
ममता छोड़ कर धम का सेवन करो | 

asat को सेवा किया करो | प्राणिमात्र की हिंसा न करने 

|. को प्रतिज्ञा कर लो। दूसरे के दोषों की कभी चर्चा न चलायां 

E करो । शिव, विष्णु आदि देवों की सदा भक्तिपूवक पूजा किया 

j :  करो।सत्य का पालन किया करो और शोक का परित्याग करो। 


بر m‏ ہم 


A ۱ ती, 


EA AA dls Al, 


o ‘Ls 


^ 


E तुम्हे इस समय FRE हो रही हे भ्रम. बड़ा हानिकारक 
) ٠۰۰ होता है। ग्नान्त जन को अनेक. प्रकार के रोग हो जाते है । वे 
| EY के वश मे हो कर धमं अधर्म के झगड़े में पड जाते اج‎ 

स्थग-नरक मे चक्कर लगाया करते हैं। इस qd 


: शरोर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता है enti 
. कोभूलजातेहे। | E ۳ 
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यह शरीर बड़ा ही अथम है। चन्दन, अगर, कपूर आदि 
सुगन्धित ga भी इस शरीर के संयोग से मल हो जाते & 

र संसार के grax परम . स्वादिष्ट भक्ष्य पदाथ इस शरीर. के 

[| संयोग से. ऐसे रूप मे age जाते हैं कि उनके छूने मे भी घृणा: . 
| होती है। शीतल खुगन्धित जल इस के संगम से मूत्र के रूप में 
afafa हो जाता है और उसके स्पर्श मात्र से वस्तु श्रपवित्र 
हो जाती है.। अति घवल एवं परम पवित्र बस्त्र भी इस शरोर 

| के संयोग से मलिन हो जाते हैं । पेसे मलिन शरीर को थोड़ी 

4 सी भी बुद्धि रखने वाला मनुष्य ₹भी अच्छा नहीँ कह सकता। 
इसके ऊपर ममता रखना बुद्धिमानी का काम नहीं | 

हे वायुनन्दन ! में तुम को परमार्थ की बात बताता हूं). 
| ` देखो ! इस संसारगत में सौख्य का नाम भी नहीं है। मनुष्य" 

| का जीवन आदि से अन्त तक grt ही से पूर्ण है। जोव पहिले 

|| तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता û | बाल्यकाल में पराधीनता | 
॥ का وچ‎ तो असांध्य ही हो जाता. है । किर जवानी आती है. °` 
| और मनुष्य यौवन मद मे चूर होकर लौकिक क्षणिक सुख को 

| ही परम सुख . मान -बैठता है और परलोक को एक दम भूल 

| जाता है। थोड़े ही दिनौ में जवानी ढल 'जाती है और बुढोती " 
| ,आ जाती है । इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, शरीर जीर्ण हो 

| जाता है चलने फिरने को शक्ति नदी रद्द जातो। परम प्रिय पुत्र, 

j| कलन आदि भी घृणा करने लगते हैं। ऐसी अवस्था मे दारुण 
:| कष्ट का. अज्भुभव होने लगता है। परन्तु शरीर की ममता उस 
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erê परम विरक्त ही को होती है अन्य को नहीं । जब 7 
78 हृदय के सब काम. निवृत्त हो जाते हैं, किसी प्रकार क 
. वासना नहीं रह जाती तभी जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त दोता है। 
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<द्वादश-ज्योतिरलिंग-माहात्म्य‏ یچ 


'समय भी नहीं छूटतो । अन्त में शरीर से प्राण निकलने | 
हैं। उस समय पक करोड़ बिच्छू के डंक mur का جج‎ sz 
को हाता है। परन्तु कुछ उपाय न होने FHV धह m न 
gue भोगना ही पड़ता है। मरने के झनन्तर फिर अनेक ۹6 
'के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ^ BN EL 
COO सब दुःख अशान ही के कारण होते हैं। जब अज्ञान s 
‘IR हो जाती है उस समय उत्तम ga جو‎ होता है 
अशान को निवृत्ति कमं से कभी नहीं होती जब होती E 
"तब ज्ञान ही से होती है। “तस्वमसि?, अहं ` ब्रह्मास्मि’ श्र t 5 
वेदान्त-वाक्यो के अर्थाचुभच से ज्ञान ग्राप्त होता है | यह: 
हो साक्षात्‌ ब्रहम है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु के प्रसाद से 








_ RC रतान्त. जागते, सोते, खाते, पीते समय जीव को ہے‎ 





वग सत्यु साथ ही साथ रहती है। कोई कितनी भी दूर चला जाए 


| پچ‎ उसका पीछा नहीं छोड़ती.। परन्तु इस सत्यु से. डरना 
| नही جو‎ क्योंकि यह جو‎ आत्मा की तो होतो नहीं शरीर . 
की होती हे ۱ आत्मा को तो न शस्त्र काट सकते हैं, न आग. 
जला सकती है, न जल हानि पहुँचा मकता है श्रोर न चायु. 
[uq सुखा सकती है#। यह आत्मा सब में.एक रूप से व्याप्त 


हैंहै। इस मे भेद नहीं। एक ब्रह्म के सिवा संसार में दूसरी कोई 


It | weg ही नहीं । इस लिए तुम्हारो आत्मा शोर मेरी आत्मा मे: - 
ग कोई भेद नहीं है। जो काम मैंने किया वद तुम्हारा किया होः 
बा गया, जो तुमने किया ig Her किया हो गया। मेरे हाथों. 


यासे संस्थापित लिंग तुम्हारे ही. हाथों से स्थापित समभा 
जाना चाहिए। 

ई हे पवन ga! पुरयकाल बीता जाता था इसी से बालू 

t लिंग स्थापित कर दिया । तुम्हें इस पर शोक या दुःख آ8‎ 

करना चाहिए । कैलास से लाए हुए लिंग को तुम अपने 


á वेनं छिन्दन्ति शसात्रणि नैनं दृहति पावकः 
. न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३:॥ 
` دیو‎ मदाह्योऽयमवलेद्योऽशोष्य एच च। 
Ht नित्यः सर्चगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
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हाथों से इसी पवित्र भूमि में स्थापित करो। यह तुम्हारे नाम 


رھ 
(भगवद्गोता २ Ho),‏ — *. بی । um‏ 


LOU gen 















-d6 इादश-ज्योतिलिंगमाहात्म्य 


qT तीनों लोको मे प्रसिद्ध होगा तुमने बहुत से sag | | 
“का बघ किया हे इसलिए तुम्हे भी शिवस्थापन- की उतनी f 
आवश्यकता हे जितनी कि मुझक्रो। इस लिंग के स्थापन ₹ 
तुम पापसुक्त हो जाश्रोगो। c | 
: स्वयं शिवजी के दिए : हुए लिंग के दर्शन कर जो राम! 
नाथेश्वर के दशन करेगा यह मनुष्य 78۹۳ हो जाएगा | : 
"हजार योजन दूर बैठा हुआ भी मनुष्य यदि हनुमदीश्वर | 
` “रामनांथेश्‍वर का नाम लेगा उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी 
जो इने दोनो के दशन करेगा उसे सब यज्ञा और सब quid 
“फल मिल MIT | इस लिए अपने पापससुदाय की शुद्धि के | 
लिए इस लिंग की स्थापना यहीं कर at | 
यदि तुम्हें मेरे कथन से सन्तोष न हो तो तुम इस लिंग 

um SUY डालो, में तुम्हारे ही लाप हुए लिग को स्थापित 
` RT । मैं प्रसज्ञतापूर्वक तुम्हे यह आज्ञा देता हुँ Ê यहि 
D तुम्हारी इच्छा होतो इसे उखाड़ो। | 





s EUNT | परन्तु उन्हा ने ag बिचार नहीं किया क़ि उस ढिंग 
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. RE ने सब लोगों के सामने ही उस बालू के लिंग फे 
| उखाडुने का प्रयत्न किया । वे अपनो पूरो शक्ति लगा कर उस- 
S को दिलाने लगे पर वह तिल भर भो अपने स्थान से न डिगा। 
| तब उन्हो ने घोर किलकिला शब्द करते हुप पुच्छ उस लिंग 
| को लपेट लिया और बड़े वेग से आकाश की ओर उछले। उस 
समय सातो द्वीपो की पृथ्वी हिल गई। सभो gere डिग 
| IT सूर्य ओर चन्द्र भी डोल गए | 

| वह लिंग तल, अतल, चितल, खुतल, पाताल आदि तक 
॥ अविए था । उसका हनुमान्‌ जो को इतने जोरों से धक्का लगा 
रकि चे कोख भर दूर ज्ञा गिरे उनके सभी छिद्रों से रक्त की 
| WRIT बहने gui और घे मूच्छित हो Ta | सब ने समझा 
॥ 5ا‎ प्राण निकल गए इस लिए हाहाकार मच गया TA, 
| लक्ष्मण, सीता, सुग्रोव, HFF, आदि दौड़ कर उस स्थान पर 
5 'पहुँचे और विलाप करने खगे | | 

| सोताज्ी ने अपने कोमल हाथों से उनके शरीर का स्पश 
ह| किया ओर aza करने लगों। भगवान्‌ UAT ने उन्हे 
| अपनी गोद में उठा लिया और कातर स्वर में उनके गुणो का 
ई चर्णन करने gu उन्हा ने ऋहा कि हे. मदाबार | तुम ने हम 
d| लोगो को बड़ी सेवा को है। d ऐसे कठिन समयो में तुम ने 
£ मेरी सहायता को जिल समय qui को शक्ति काम & नरां दे 
j| सकती थो.। तुम्हारी दो सद्ापता से हम mur राव शादि 
| राक्षता को मोर सके हैं। दे अंबतानन्दन | तुम हम लोगो को 
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माग ही में छोड़ कर क्यों चळे गए? अब मुझे संसार से 
5 कुछ काम नहीं a तो सुफे राज्य चाहिए और न सीता | 
में अब अपने शरीर का परित्याग करूँगा। aii 
इतने में ही हजुमान्‌ जी की gegi निवृत्त हो गई ओर 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया। अपने सामने भगवान्‌ को देख! 
कर उनकी आँखे खुल. गई और उन्हे हनुमान्‌ ने साक्षात्‌ quu 
` परमेश्वर के रूप में देखा। चे उनके चरणो पर गिर गए और | 


स्तुति करने लगे। - 
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रामेश्वर... . .. ३३ 
आभरण HEU किये और सुन्दर रेशमी वस्त्र पहिरने के लिये 
सेवा में उपस्थित किये। ہے‎ 
भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेश्‍वर और हनुमदीश्वर का 
माहात्म्य स्वयं वर्णन किये! है। यथा :-- . 
र| जे रामेश्वर दशन करिहहि छ ते ag तजि मम धाम लिघरिहहि 
जे गंगाजल आनि चढ़ाइहि $ सो सायुज्य मुक्तिवर mfg ॥ 
स्वयं इरेण दत्तं तु हनुम्नांमकं शिवम्‌ | 
सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यो 7۶۱ 
' योजनानां exis स्मृत्वा लिंगं हनूमतः | 
रामनाथेश्वरं चापि स्मत्वा सायुज्यमाप्चुयात्‌ ۱ 
तेनेष्टं सवयज्ञे तपश्चाकारि कृत्स्नशः | 
येन दृष्टी महादेवी हनूमद्राघवेशवरो ॥६३॥ 


( स्क० qo ब्र० Fo Qo मा० ४५ अ० ) | 
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(O39 द्वादश-ज्योतिर्लिंग-माहात््य 


M EE. 
&-नागश्‌ 

शिवभक्त 'सुप्रिय' वेश्य ` 

Sg Ur नामकं एक ds शिवजी का परम भक्त था। 

धर्मात्मा, सदाचारी तथा Riada था | चहं निरन्तर| 

: भस्म-रद्राक्ष धारण AST. करता था | घिना:- शिवपूजन किये 

जल तकं b ग्रहण 7٦ शिवजी को बिना ; 7 लगाये 

वह कभी भी खाद्य पदार्था' का स्वयं भोजन-करना ‘HETI 

. समभता IT | | ONE ا‎ 

` एक दिन 8ہ‎ व्यापार से निवृत्त होकर नाव द्वारा 

किसी दूसरी जगह जा रहां 'था। रास्ते में दैववश 'दारुक' | 

नामक एक राक्षस. नौका.मे स्थित मनुष्यों को पकड़ कर अपनी! 

पुरो H.8 गया | वहाँ gg चन्धन मे उन्हे बाँधकर कारागार भें 

) _ » डाल विया। जेल में भी इस प्रकार शिवभक्ति देखकर सभी। 

, ` मङष्य चकित दो रहे; क्योक्ति पूजनोपरान्त झुप्रिय der शिव 
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E. b 3 | i Ñ दिनो मं कारागार के ext कैदी शिघभक्त हो|. 

` गये और लगे श्रीशंकर की तनन से ہو‎ edil 
A کے‎ ¢, o اوح‎ अटक? BI i اپ‎ sit का 5 ۱ gi یہ‎ ने ہا‎ 
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३५‏ | ...` ... گال 


. इस प्रकार उस चेशय के शिवाराधन करते २ छः मास 587 
समातहोगये। -. . .. : a و‎ 
Wa दिन दारुक राक्षस:के किसी दूत ने जाकर उससे जेल 
की. सारी aga बाते. कह. खुनाई | दूत बोला--महाराज.! 
आपने जिन्हें कैद. किया है, वे सभी किसी देवता को आराधना 
में निमग्न रहते हैं और उनमें सुप्रिय नामक वेश्य पुत्र तो Rw 
न्तर ध्यान लगाये रहता है। यह खुन क्रोध से लाल होकर दाँत 
पीसता हुआ. बह Surg कारागार मे एकाएक श्रा पहुँचा। 
वहाँ दूत की सारी बातें सत्य देखकर वेश्यशिरोमणि Ga से 
उसने पूछा--पे चेश्य ! तू यह क्या कर रहा. दै! आँख HIRT 
कोन, सा. षड्यंत्र रच रहा हे? सत्य २.कहो, नहीं तो तुम 
आज सीधे यमलोक भेजे जावोगे। खुप्रिय ने कुछ उत्तर न 
दिया; बढिकर निडर. होकर शिवध्यान में ही.उयो का त्यो लगा 
` रहा i यह दशा देखकर वह अत्यन्त क्रोधित हो, अन्य राक्षसो. 
को उसे मारने के लिये भेजा | राक्षसो को आते हुए देखकर 
WE वैश्य शिवजी का ध्यान करते हुए उनके नामो का उच्चारण 
करने लगा। 7 un وا ا‎ 
हे.मक्तमयहारी शिवजी ] हे त्रिलोकेश शंकरजी ! दे भक्त 
चत्सळ प्रभो !! हे दुष्टदल-निकन्दन, दयालु देवदेव !!! अपने इस 
दीन जनपर پ٤‎ और दुष्ट के डाथ से प्राणी को रक्षा 
ल॒ दर्शन दो । इस प्रकार उस deut 


| Tek मुझे अपना चिम یہی‎ 
2E. ति gart भ्रीशकरजी गये और उस | 
*| करण स्तुत सुनकर ध्ोशकरजी Seu تج‎ गत MED TS 
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३६ _ द्वादश ष्योतिर्लिंग माहात्म्य 


` कारागार के सोहद्दी के मध्य, एक ऊँचे स्थान पर चमकते हुए | 
सिंहासन मे स्थित, ज्योतिःस्वरूप शिवलिंग का दशन देकर 
उसी मे सपरिवार अपने पंचवदन त्रिनेत्र, ferc मर गंगा तथा| 
| ललाट में चन्द्रमा ओर समस्त अंगों में विभूति Tr. हुप آ‎ 
s / नागयशोपवीती श्री शंकर जीने दर्शन दिया। mr ने फिर 
' स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया | 
उसी अस्त्र से सम्पूर्ण राक्षसा का विनाश करके खुप्रिय वेश्य | 
शिवधाम को चला गया। भगवान्‌ ने भी यह आदेश किया कि 
जो मनुष्य अपने uud में स्थित रहते हुए मेरी आराधना 
करेगा और इल ज्योतिलिंग का दर्शन करेगा, سس چچ‎ | 
, राजा होगा | आज से इस लिंग का नाम "नागेश! पड़ा | इस 
८ नागेश लिग को उत्पत्ति ud माहात्म्य जो ध्यान से छुनेगा 
वह बुद्धिमान, संसार मे समस्त छुलों का भोग करके अन्त में | 





सुक्त होकर परमपद्‌ को पावेगा । 
ETT नागेशोङ्गवमादरात्‌ | 
07 S न्‌ महापातकनाशनान्‌ ll 
१ لک‎ ) : द्वारका urs di तलाइ TR पर। | (२ ) | 33 > S. 
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| E त्रह्माएड से पृथक्‌ रखी । यह लोकों 
| कर्मा का नाश करने वाल 
| इस नगरी में मुक्ति देने वाले 





-श्रीविशबेश ` 
SEIS 


श्रीविश्वनाथजी 
— जीचमात्र मे जैसे मनुष्य श्रेष्ठ Eugen मे जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ 
` हैं, चसे ही तोर्थो' मे काशी श्रेष्ठ है! क्योंकि "۴ 


A , साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक मूर्ति है । जहां प्राणिमात्र सुख 


पूवंक देह त्याग कर उसी समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति 
में प्रवेश कर तद्रूप कैवल्य पद को धारण करते हैं। यदद पञ्च 
ऋोशात्मिका काशीनामक भूमि यथार्थ में तेजोमय शिवलिंग 
` (FÊ) हैं। जिस तेजोमय लिंग का भगवान. नारायण 
| ९ विष्णुजी ) और ब्रह्मा ने ( पहले ) दर्शन किया था, वहो लिंग 
| खोक और वेद्‌ मे काशी नाम से कहा गया EI 
. ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की आशा से ब्रह्माएड की 
Wege अपने २ कर्मा से बँधे प्राणी T ग 
had हे | शिवजी . | 

करगे ऐसा विचार कर दयालु a EK 

S तथा मोक्ष को प्रकाश करने वाली 
ज्योतिलिंग को भगवान, शिवजी 


रचना की। 


| ने مت‎ कियाद 0. o سا‎ s हे । 


# ब्रह्माणाजंगमंतीथ MR | 
I अमरा मरणं सब 6 परेचके ॥२८॥ 


x « Ku. 
اعد‎ ٦ "XJ 
و یچ‎ 24-5 
^ L] 3" 
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३८ द्वादश-ब्योतिर्लिंग-माहात्म्य 


28 का दिन पूरा होने पर भी. यह काशी नाश को प्राप्त 
नहीं होती, प्रलयकाल में भी शिवजी इसे त्रिशूल पर धारण! 


| तथा झुकिसुक्ति को देने वालो है। ब्रह्मा, विष्णु. सिद्ध, योगी, | 

`तथा सुनि सभी काशीजी की प्रशंसा करते हैं | E 
i अविमुफपुरी फाशोजी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि है| 
Y. : 3865 भगवान रोग को ओषधि disi लोको qi पति 3m ; 
E. OW विष्णु देवताओं के साथ यहां पर निरंतर निवास ےڈ‎ 
یی‎ CES पकार ार्थता करने पर सबके राजा विश्‍वनाथजी ने लोकां | 
> के उपकार के अथं यहां निवास किया। E 


b, Uu M d 
^ x. 






ات ۰ $ 
५‏ 
०‏ بت وج اش 





d p . 
है cn " * 
rA ७2५ ७५ ७५७ " A # 4२ 
Seg ut) WE oct gaz तारम 
2 Y ۲ ^a A 


Foe Per Sf i í aranasi Co LEG. RW RAO SUR ह के का 
m KollU DilaV [| V ON Co | | 5 t | 
رم‎ "AUR! 4 -~ 9 - 

CE EX =$ ر‎ A * ۲ BH 5 

Ese OE rg کی یر‎ लो 


Ld ` > 
> 
hie 


x Á A : sis 2323 P. ^ 
M d 2 E {3 ( M 2 
09०७५ 
ےئ اہ ہریت‎ है. 


१०-त्यस्बकेशवर 


Cc 


शिवभक्त ء٤‎ 


शोदावरी के तर पर पूंत्रंकाल में दुस्सह नामक एक बड़े 
ऋषि रहते थे | उसने भगवान्‌ शिवजी का. ध्यान घरते हुए 
` किन तप में स्थित हो उत्तम रीति त्रिकाल शास्त्र विधि .से 
.पाय, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपचीत,गन्ध;अक्षत, पुष्प, 
firesrasr, दुर्वा, धूप, दोप, नेवेद्य, ताम्वूल, पुंगीफल, BIRT- 
verf से पूजन कर श्रेष्ठ FF (१) मन्त्र का तीन करोड़ 
जप करके भगवान्‌ को a किया | और सव कामनाओं :. 
के फल-स्वरूप शिवजी का दर्शन किया। वही ज्योतिलिंग _ । 
"mq से वहां भगवान स्थित हो गये । जो घ्यस्बकेश्वर | | 
जी के समीप جو‎ मन्त्र को जप्ता है, चह महा सिद्धि \ 
को प्रात होता है। उस शिवभक्त को दर्शन करने चाळे भी 
पातक से रह्वित और मुक्त दो जावा है! 


( प्रभाष० ख० Ao ८६ ) 
[4 ] ॐ हों जं. सः da ید ور‎ य्यजामहे جج‎ 
auia کاو موب ےون‎ मारतात. UIT: dA 


| NUT. 
0 -न्यम्बकेशवर; नासिक कसवे से १८ मील ۹8+20 
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११-केदारशवर 


eet» کے‎ 


नरेन्‍नारायणु ` 


प्राचीनकाल में भगवान्‌ के अंश नर और | 
| | | र नारायण ने 
तपस्या करने की अभिलाषा से वद्रिका बन में आश्रम बनाया 
| उन्होने भयवान्‌ शंकर से प्रार्थना की कि घे पार्थिवलिंग F 
क हो । यह प्रार्थना भगवान्‌ शिवजी ने स्वीकार करली. 
नर-नारायण-निर्मित | : 
प यण्‌ लिय में मिष्ट हो, उसमें निवासः 
EN AR की षोड़शोपचार से परम us के وچ‎ 
اخ‎ | और वहीं कठिन तपस्या करने लगे। | 


pow, 






ह मार्थना की कि हे देवेश | 
| वर दीजिए कि | 


| केदारेश्वर ` | R 
| आपका निवाख सदा इस तीथं में हो। आप स्वयं अपने 
| रूप से इस क्षेत्र में भक्तों की पूजा स्वीकार करं और उन्हें 

' संखार-बन्धन से सुक्त होने में संहायता कर । : भगवान्‌ 
| सदाशिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली शोर ज्योतिः. 

: स्वरूप हो स्वयं उख तीथे में विराजमान हुए। ار وی‎ 
यह ज्योतिलिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। 
| उस स्थान में जाकर अनेको देवता तथा असंख्या सुनियो ने 
| भगवान्‌ की आराधना की और अभिलषित फल पाया | 


| एक बार पाणडव लोग इस पवित्र वद्रिकाअम में गए। 
| भगवान शिव ने उन्हं वहाँ देख माया से महिष का रूप धारण 
(कर लिया आर चहाँसे चलगे लगे। परन्तु पाणडवों ۰ 
| भगवान्‌ को पहचान लिया और उन्हं पकड लिया और परम ' 
| भक्ति पूवंक स्तुति की। उनकी भावमयी स्तुति खुन कर 
| भक्तवत्सल भगवान प्रसन्न हुए और अपना रूप धारण कर 

प्रकट हुए। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम लोगो से बहुत 

।असन्न हूँ । तुम्हें जो वर माँगना हो माँगो । पाएडवों ने भगवान्‌ c 
(को स्तुति कर अनेक वर प्राप्त किए और संसार में अनेक ` 

प्रकार के सुख भोग कर वे अन्त ' में परमपद को प्राप्त हुए । 
| इन केदारेश्वर के दर्शनों के लिए अब भी असंख्य eit 
(पुरुष ज्ञाते हैं। योगियों की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान 
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इनके पूजन :का' माहात्म्य. स्कन्द- पुराण से. इस IR) 

: ` ` येः पूजयति केदारं स. गच्छेच्छिवमन्दिरम्‌ | 

` „` तस्मिस्तीर्य नरः स्नात्वा पिंतृनुद्श्य मारत ॥ 
ददाति श्राद्धं विधिवत्तस्य प्रीताः Aam | 
DRY PAREN . (रेवा ख० ۶ وا ھا ھا‎ स (रचा Mar وک‎ | 










o १२-घुइमेशवर 

o H8 NN —| 
. दक्षिण दिशा में ۴ पवत के समीप भारद्वाज कुल ' 
उत्पन्न gaat नामक کہ‎ तपस्वी ब्राह्मण निवास करते ये| 
| 3 सदा पठन-पाठन में अपना. समय व्यतीत करते थे। ब्रिक | 
सल्या. देवाचंन एवं अग्निदो भी किया करते थे। थे वडे ed 
J Er : और अतिथियों के सत्कार भे पूरा सोजन्य प्रकट करते थे 

f 5 Sara ^d dt उनका पूरा HT श्रौर घन व्यतीत होता qfi rf 





ज्र इद) O SN गुणवतो थी। पति की सेवा करी 


00007 “मान्न कार्यं था। इन ह ا‎ का | 
ا‎ e A षा सत्कार्यं मे समय व्यतीत व : 
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` आशु का अधिकांश समय व्यतीत हो गया | इन्द्रियाँ शिथिल 
` हो यई; परन्तु तव तक उनको कोई भी सन्तान न थो और न. 
` उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारों ही था। - 0 
सन्तति के अभाव से दोनों बहुत fafaa TET करते थे। 
` BRR पुत्र न होने से जो दुःख था, उसका अनुमान निः- 
` सन्तान मातां ही कः सकती हैं.। gam सुधर्मा अपनी. पत्नी 
A शाखा-पुराणो की अनेक बाते सुना कर बहुत समझाते थे 
| .और कहते थे, कि “हे प्रिये ! संसार में कोन क्रिसका पिता, कौन 
| किसका माता और कोन किसका पुत्र हे? यह संसार स्वार्थ के 
| چچ‎ सब कुछ करता और पाप-पुण्य का भागी बनता है। भला, 
| Aqu उत्पन्न होकर ही क्या करेगा १” परन्तु सती. खुदेहा.को इन 
| बातों से सन्तोष न होता । चह सदा कुछ उपाय करने की ही 
| mier किया करती थी और कहा करती कि “यदि आप सन्तान 
|. का कुछ उपाय नहीं करेगे तो में अपना शरीर त्याग दू'गो। 
एक दित وع‎ ने अपने पति से कहाः- प्राणनाथ ! मेरे 

गर्भ से तो सन्तान होने की अब कोई सम्भावना है दी. नहँ । 
| अतः आप दुसरा विवाह कर ले तो बड़ा अच्छा हो और हम _ 
| लोगो की वृद्धावस्था भी खुखपूर्वक कट ۱ दूसरी भायां से 
$ अवश्य ही पुत्र होगा--यह मेरा अन्तरिक विश्वास दै l सुधर्मा 
| ने कहा--“अभी तो तुमको met में अच्छा मालूम पड़ता 
| . है; परन्तु जब सपत्नी (सवति). ur जायगी; तव क पावोगी। | 
| ' और घर में अशान्ति का राज्य दो जायगा ۱ तुम दोनों आपस मे | 
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_ तालाब में छोड़ देनी ۱ 


| जलने लगी । ज्यो २ वह लड़का बहता 
E x हृदय दुःखित होता जाता था | 
` विवाह हुआ और उसकी स्री घर eic a 
0-0 Mumukshu Bhawa n Varanasi ००७००. BE SIS, तो. STR जह 


ए O: 
Maid aS 


gar पहिले तो वालक को देख बहुत प्र र | | 
PES a त प्रसन्त A परन्तु र ! 
कुछ समय बीतने पर उसके मन fur کر‎ 
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कळ करोगी और मेरे भजन में बाधा होगी ।” ; 

खुदेहा ने पति की एक न मानो और छुश्मा नाम की अपनो | 
पक बहिन को बुलाकर उसके साथ अपने पति का द्वितीय | 
विवाह करा ही दिया !. अब جج‎ अपने पति देव की तथा. | 
बहिन की भो समान सेवा करने लगी । सुदेहा. को चह अपनी | 
माता से बढ़ कर मानती और सदा उसी की ज्ञा में रहती | 
थी । उसका नियम था कि चह प्रति दिन १० १ पार्थिव शिवलिंग. | 
बना कर विधिचत्‌ उनको पूजा करती और अन्त में उन्हे एक | 













Ba ( डाह) का अंकुर पैदा | 
nM अपनी सपत्नी तथा उसके पुत्र को देख-देखकर | 
जाता था, त्यो २ खुद हा ; 
जब समय झाने पर उसका | 


४५‏ | تج 


| सुन फर खाक हो गई, घर के सब लोग उसका आदर करते 
` aT उसकी पूरी सेवा करते थे। पर सुदेदा के हृदय की अञ्चि 
शान्त नहीं होती थी। अन्त में उसने यही निश्चय किया कि 
| "मेरे हृदय की शान्ति घुश्मा के وو‎ से ही हो सकती है? | 
| इसी निश्चय के अनुसार खुदेदा ने रात के समय, अपनी 
|. स्त्री की शय्या पर सोये हुए सपत्नी के पुत्र को छूरा से टुकड़े 
| २ कर डाला | उन डुकड़ों को रात ही रात किसी समोपवर्ती 
| तालाब में फॅककर वह स्वयं चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर . 
| खो गई । इधर सबेरा होते ही सब लोग अपने २ नित्य-कृत्य में 

| "लग गये । खुधर्मा सन्ध्या-पूज्ञा करने लगे, धुश्मा शिवाचंन 

| करने लगी और सुदेदा भी उस दिन गृहाय में तत्पर हो काम 
| करने लगी | उधर जब बहू की नोंद खुलो तो उसने अपने पति 

| । को न पाया,प्रत्युत शय्या को रक्त से एक दम ٢ पाया | 

: ` :घह बेहोश हो गई, उसके हृदय WW गये । किसी प्रकार होश 

| oH आकरं RET करती हुई उस नव-चधू ने T * लोगो 5 

` (यह कु-सन्देश खुनाया । सुदेवा ने जब यह समाचार खुना तो 
छाती पोट २ कर रोने लगी परन्तु gam और guo 
| दोनो अपने नियम का परित्याग न कर, देवाचंन समाप्त करने 
| मे लगे रहे और ufus विचलित नहीं हुए। उन लोगो का यह 
| पूर्ण विश्वास था कि जिस परमात्मा ने ऐसा सुन्दर पुत्र दिया 
| है, वही उसको रक्षा भों करेगा। वे सोचते थे آ۰‎ 
का .جج‎ में कभी कोई अनिष्ट न कर सकेगा | 
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मध्याह्न होने पर घुश्मा अपने प्रतिदिन छे Rime: 
पा्थिच लिङ्गो का प्रवाह करने के. लिये उस्ती. ताळाव मे .गई 
ओर. वहाँ से ज्यों ही घर,को लौटने लगो, त्योही उसका gT 
उस' तालाब से निकल कर पुकारने लगा-“प्राताः ! सें सरकर | 
'फिर,जी उठा हूं, मुझे अपने. श्रीचरणों को स्पर्श कर लेने | 
दो--यह सुनते ही उसको माता .विस्मित-सी खड़ी हो गई. | 
ओर wu श्राकर चरणों पर गिर पडा | E. 

घुश्मा ने भगवान्‌ की माया की. मन ही सन खून प्रशंसा; | 
की, ओर जिस प्रकार पहिले मरण सुन कर gera न हुई थी, p 
उसी प्रकार जीवन सुनकर अब आनन्दित भी न हुई । 
अपूर्च धीरता एवं समता को देखकर आशुतोष भगवान शंकर 3 | 
बहुत प्रसन्न . हुए थोर. दर्शन देकर. कहने gno «eux ! | 
SETS परम असन्न B, तुम सुसे चर मांगो | तुम्हारी सपत्नी | 


ने तुम्हारे पुत्र को काट डाला था, मैं इसको अपने त्रिशूल. d 
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उसको प्राणरक्षा से मुझे वडा लाभ : होया | क्‍योंकि چو‎ 

पुराणों से सेने खुना है कि जो व्यक्ति अपकार करने चाळे ہچ‎ 

प्रति उपकार करता है, उसके ga-ga. से सब पाप दूर हो 
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| प्रसिद्ध gui उस तालाब.का नाम “शिवालय FT | भगवान्‌ 
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` ` देला कहकर शिवजी ने उसी समय चहीं शिवलिंग का रूप 

| धारण किया श्रोर आपने उस दिव्य रूप को देखते २ aenta 
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